. Nr. 436. 


482 626 693 698 766 785 806 869 912 938 950 958 995. 
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Bierteifähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thlr., außerhalb incl. 
11% den Raum einer 
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Sorte 2 Thlr. 111, Sgr. Juſertionsgebühr für 
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Mittag - Ausgabe, 


Preußen 
Berlin, 17. Sept. [Amtliches.] Se. Majeſtät der König haben 


allergnädigſt geruht: Dem General⸗Direktor, Kammerherrn v. Hell: 


dorff auf Breda im Kreiſe Querfurt den rothen Adlerorden 2. Klaſſe 
mit Eichenlaub, dem zweiten Rendanten und Controleur der Haupt: 
Seehandlungs⸗Kaſſe zu Berlin, Geh. Rechnungs⸗Rath Teichert den 
rothen Adlerorden 3. Klaſſe mit der Schleife, ſowie den nachbenannten 
zum Hofſtaat des hochſeligen Prinzen Friedrich von Preußen kgl. Hoh. 
gehörigen Perſonen, und zwar: dem Hof-Wundarzt Dittmer den 
rothen Adlerorden 4. Klaſſe, dem Garderobier Ebert, dem Kammer⸗ 
Lakaien Iſakeit und dem Hof⸗Fourier Keller das allgem. Ehren⸗ 
zeichen zu verleihen. . 7 

Der — 77 Karl Metz in Amaſia iſt zum dieſſeitigen Conſular⸗Agenten 
daſelbſt beſtellt worden. ; 

Die Berufung des Gymnaſiallehrers Dr, Hoche in Wetzlar als Oberlehrer 
an das Gymnaſium in Weſel iſt genehmigt worden. (St.⸗A.) 

Gewinne der III. Klaſſe 128. Lotterie. 
Ziehung vom 17. September. 

2 Gewinne zu 2000 Thlr. auf Nr. 50899 77085. 

1 Gewinn zu 1000 Thlr. auf Nr. 63351. 

1 Gewinn zu 600 Thlr. auf Nr. 72365. 

2 Gewinne zu 300 Thlr. auf Nr. 47367 61041. 

9 Gewinne zu 100 Thlr. auf Nr. 23255 30956 43561 44063 60086 
60983 72640 73985 92890. 

16 Gewinne zu 80 Thlr. auf Nr. 1792 3323 5273 19036 22306 23749 
25272 47738 59554 63072 65894 70102 71354 73184 76675 81820. 

36 Gewinne zu 60 Thlr. auf Nr. 2038 3573 5869 9212 9696 12951 
17675 24418 28726 31023 31223 32544 36105 43749 45711 45868 47715 


51107 51685 53294 54106 61144 61887 62989 65696 70810 71638 71657 
. 72128 73138 75425 85060 86234 92629 93095 94481. 


Ir. auf Nr. 457 1545 1975 2280 3337 3990 
10267 11282 11907 
21286 
32031 3: 
37563 3 
50327 f 
60597 
67959 


115 Gewinne zu 30 Th 
4419 4619 5244 5548 6014 7505 8074 8154 8685 
13738 14926 15714 16515 16728 17687 20193 20604 

67 25058 25232 25251 29494 29694 30475 30575 
33284 33854 34143 34925 34963 35329 36569 36656 
38535 39928 42067 45252 45430 45927 47345 48112 
51548 51606 52267 54827 55952 56496 56777 58976 
62543 62921 63719 63875 64846 66275 67281 67619 
69187 69750 71057 71779 72357 72718 75276 76632 76928 77935 
78998 80058 80194 80378: 80700 81656 83322 83558 85768 86161 
88411 88554 88635 88875 90731 90971 91473 93211 94450, 

Gewinne zu 45 Thlr.: 42 46 72 155 158 169 200 301 344 352 393 
406 492 510 517 594 673 690 835 968 997, 1004 33 50 97 109 169 208 
265 280 296 345 366 378 381 393 546 566 570 583 607 744 747 971. 
2029 48.55 80 109 118 150 364 422 498 565 635 652 676 734 747 823 
828 864 884 955 980. 3015 66 227 236 257 259 294 342 349 375 465 
477 511 566 569 650 745 919 965. 4061 113 123 186 204 236 306 344 
402 413 435 480 488 575 596 602 662 668 692 709 728 779 865 879 914, 
5010 34 54 119 139 173 202 254 531 550 623 637 697 771 785 841 870 
913. 6051 67 119 133 192 236 263 379 404 422 427 492 583 622 666 
667 746 782 998. 7058 86 163 164 181 195 211 304 323 325 341 403 
453 458 497 499 528 671 754 822 851 902 932. 8011 90 98 141 194 213 
218 236 275 363 411 611 623 760 824 941 984. 9130 209 263 273 340 
877 494 511 553 633 652 665 689 722 804 822 989, 
808 00 25 65 77 107 171 225 259 276 390 522 580 786 823 841 
I, 822 11051 120 137 154 178 192 212 245 289 310 326 393 406 417 
716 75 919 990. 12027 39 235 246 275 386 420 495 522 553 572 611 
16 721 735 743 748 777 790 802 810 872 889 968. 13030 180 219 293 
323 363 375 503 508 552 558 580 689 693 707 775 829 830 911. 14012 
50 169 198 263 276 284 315 476 477 610 615 643 644 646 682 698 801 
923 949 956, 15058 100 125 150 161 191 322 344 390 407 464 667 668 
685 863 897. 16024 51 77 126 165 178 208 298 306 326 336 370 371 
448 474 479 570 617 647 725 750 790 792 831 891 961. 17245 252 360 
436 437 448 460 468 474 498 502 509 510 599 605 621 640 815 859 877 
86. 18040 83:84 120 171 196 217 267 307 309 471 519 598 789 807 
822, 19005 23 51 72 168 199 236 278 340 367 382 535 597 598 694 
709 816 854 859 903 918 936 986. 

20046 130 157 191 285 517 518 533 574 575 597 616 766 822 


824. 21084 263 311 317 328 340 424 463 466 480 496 535 656 796 811 Volt 


853 856 861 900 936 979. 22018 22 78 112 126 194 217 292 328 336 
358 364 375 477 480 579 593 599 628 709 720 784 882 935. 23012 16 
3 344 366 387 421 543 642 737 824. 24001 63 227 268 294 349 393 


444 523 533 650 674 712 727 782 824. 25006 120 144 208 264 270 337 | 


54 372 440 486 543 561 566 649 751 854 863 928 969. 26093 95 111 
142 154 198 203 314 364 368 389 398 402 446 481 538 544 614 680 711 
718 765 837 898 909 955 959. 27064 79 107 225 281 334 403 480 506 
524 609 689 772 811 832 867 973. 28078 92 98 156 224 259 355 450 
697 704 731 747 776 838 851 893 894 997. 29280 369 519 561 666 824 
847 884 903-930, 

30101 139 300 334 371 402 444 535 574 652 674 729 753 874 970 
974. 31003 57 66 90 178 272 512 549 552 581 588 629 710 771 876 
952 966. 32163 165 183 209 309 424 426 470 497 550 575 584 623 676 
722 866 965 987. 33016 2548 113 163 169 205 231 268 330 331 433 
499 509 539 601 606 722 737 868 892 893 899 939 946 980. 34024 113 
114 124 133 149 191 299 301 306 315 403 458 499 533 703 731 769 770 
779 785 819 887 988. 35003 58 89 96 115 151 165 166 177 183 216 224 

5 390 421 474 480 510 724 773 786 841 884 978. 36066 75 88 100 
136 176 214 215 221 229 242 246 347 415 426 520 524 742 743 756 817 

948 987 994, 37096 153 171 180 384 422 466 476 478 533 538 557 
609 611 650 768 783 795 959, 38072 131 176 197 221 278 291 314 321 
408 412 433 468 556 650 692 695 734 738 796 870 983. 39044 122 149 
158 277 298 459 460 504 540 714 756 798 873, 

400723 224 230 285 300 336 386 526 609 805 947 985 998. 41047 
158 224 275 298 318 387 436 440 483 522 543 547 601 687 836 919 936. 
42039 103 127 171 274 277 463 507 545 596 635 701 748 823 819 60 
942 997, 43124 190 211 254 279 391 417 492 543 551 616 619 731 766 
767 788 792 803 844 907. 44048 93 125 174 224 231 244 372 428 447 
491 556 576 658 713 796 871 893 922. 45021 185 239 372 516 542 558 
705 749 857 931 960 964 999. 46061 71 82 135 166 218 255 396 444 
47008 59 99 
125 181 239 301 343 352 396 424 425 541 673 734 817 903. 48038 49 
233 254 322 467 468 500 509 570 664 721 824 854 960. 49022 32 130 
142 171 215 261 275 287 346 356 360 361 392 552 596 598 633 722 798 

5 817 904 952. f 

50004 81 314 356 361 500 528 578 608 615 620 667 738 905 912 
925 927, 51091 93 162 230 263 277 280 293 344 389 436 520 592 821 

1 904 909 927 949 971 984. 52172 239 293 294 404 446 475 573 622 
671 715 767 813 831 866 904 944 992. 53075 76 144 173 253 312 342 
3 8 385 388 500 581 759 776 817 858 878 927. 54081 83 125 168 255 
15 401 476 516 556 611 691 694 776 781 841 874 966 976. 55004 14 
za 169 170 214 285 299 324 330 333 406 474 517 522 583 659 679 768 
— 868 956 993. 56144 161 165 242 270 310 503 509 534 579 639 686 
575 860 866 887 910 944. 57029 72 73 79 143 198 337 405 484 626 

37 812 830 848 868 881 951 952 961 995. 58064 69 112 18902) 152 186 
209 288 297 301 331 356 359 458 587 590 671 686 705 774 777 814 853 

22 935 945 965 982, 59010 47 99 118 125 140 171 181 218 232 293 
401 441 486 490 608 631 697 750 754 800 966. 

60001 13 183 188 204 261 348 384 471 483 616 619 649 710 751 
67 780 820 843 860 970. 61022 59 60 204 320 343 362 575 586 663 
en 680 736 826 915 919 952 999. 62001 23 113 129 201 272 363 434 
952 462 467 547 617 654 673 804 979. 63006 35 44 159 271 306 307 
401 549 565 569 570 642 643 693 730 737 751 812 923 991. 64034 
800 225 278 280 300 319 440 463 488 509 521 561 589 636 672˙810 849 
AN 992. 65183 271 323 356 397 437 457 460 483 511 553 554 583 609 
230 19 720 769 819 823 867 892 939 948 981. 66012 50 100 137 227 

246 300 315 328 497 516 527 560 589 613 626 645 764 930 951, 


4 


763 


Vierundvierzigſter Jahrgang. — Verlag von Eduard Trewendt. 


67075 126 228 334 493 516 573 626 634 643 709 741 745 760 802 840 


910 927 982. 68020 38 48 59 279 335 338 361 428 485 525 587 605 
638 645 648 682 799 833 918 966 991. 69043 276 340 386 412 553 569 
601 618 843 888 914. 

20008 91 188 220 294 345 349 405 428 516 553 587 630 702 734 
789. 71089 156 186 222 254 275 362 367 381 618 656 663 664 674 771 
811 872 888 956. 72020 30 106 130 132 134 238 367 372 451 474 497 
518 587 682 704 970. 73053 69 108 230 281 285 313 347 386 578 644 
648 671 676 772 848 915 971 987. 74125 171 255 273 300 329 356 411 
473 553 602 656 670 749 766 802 817 892 929 943. 75002 23 26 35 64 
193 627 654 832 855 937 998. 76024 62 64 108 218 265 380 438 516 
618 761 774 897 902 936 955. 77001 57 208 225 308 400 512 568 662 
689 692 699 736 743 777 826 896 928 958 963. 78074 94 137 198 252 
273 294 491 507 536 665 684 801 813 927 980. 79002 211 253 321 324 
380 388 393 717 719 862 891 908 927 940 947 950 987. 

80106 172 193 221 251 272 288 365 593 611 672 683 783 833 856 
859 886 914 949 991. 81038 148 173 208 217 324 327 371 434 452 503 
531 557 572 578 731 759 760 781 792 824 838 845 846 853 915 993. 
82015 173 204 214 237 244 303 306 384 364 489 500 530 594 733 835 
866 871 887 895. 83038 60 85 94 109 220 255 342 410 417 514 528 
606 685 872 922 953 978. 84082 131 163 173 271 347 381 408 522 587 
659 847 971. 85003 70 81 112 131 144 372 376 406 415 425 491 579 
619 657 707 710 760 790 795 944. 86183 201 227 293 348 446 458 538 
549 587 613 618 726 775 798 802 829 832 842 854 867, 87089 216 243 
293 340 375 513 651 889 973 985. 88000 37 59 72 119 184 270 322 
348 353 417 563 628 653 657 733 806 873 910 945 970. 89065 127 163 
205 237 270 283 315 356 366 372 387 677 730 753 792 811 924 969, 

90132 140 212 277 313 384 486 489 600 614 657 693 736 844 883 
911. 910027 85 110 315 321 338 354 481 502 524 557 604 617 618 665 
684 698 801 859 973. 92100 129 136 306 319 337 390 474 602 615 625 
645 662 689 735 740 781 804 855 942 961 966, 93168 233 316 319 375 
395 402 420 433 468 503 716 936, 94212 414 484 490 614 696 699 730 
738 839 894 961, N 

[Se. Majeſtät der König] iſt heute Vormittag um 411 uhr 
in Begleitung der Prinzen des königlichen Hauſes, Sr. kk. H. des Erz⸗ 
herzogs Leopold von Oeſterreich, Sr. H. des Erbprinzen von Sachſen⸗ 
Meiningen, der Offiziere der Muſterungs⸗Commiſſion, ſo wie der zu 
den Manövern hier anweſenden fremdherrlichen Offiziere und eines zahl⸗ 
reichen Gefolges nach Fürſtenwalde abgefahren, um von da Allerhöchſtſich 
nach Buckow zu begeben. 

[Se. k. H. der Prinz Albrecht] (Sohn) kam heute Vormittag 
ſeit feiner Geneſung zum erſtenmal wieder mit dem Bahnzuge nach 
Berlin. Die verſuchsweiſe unternommene Fahrt ſchien Sr. k. H. 
gut zu bekommen. Höͤchſtderſelbe kehrte Nachmittags nach Potsdam 
zurück und wird daſelbſt noch einige Zeit verbleiben. 


„Wir haben — heißt es am Schluſſe deſſelben — das Vertrauen zu der 
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aufgegeben, daß es nur der richti tell der F bedarf, das im 
e eee 


das be bewährt hat, ihrer uc geſetzlichen 


p auch durch die 


treten wir ein in den Wahlkampf mit dem Vorſatz, den Gaiden 25 
roßthaten unſerer 


eiherr 
reiherr 
uffer, 


anzig. Freiherr von Hill tſche. 
genere 5 Hiller ⸗Betſche 


gen» Bremslaft. b. Brittwig: Galimir. Graf v Panzer Obermeiftib. 
Ye eliha⸗Zeſſel. Juſtizrath 
v. Kardoff⸗Wabnitz. 


ch 

4 C. Neuhaus, Goldſchmied. 
v. Borries, v. Saldern, Landrath a. D. aus Meffersdorf. H. v. Na⸗ 
thufius Mthalpensieben, Landrath a. D. Dr, Th. Wenzel: Schwedt. 
vb, Jacobs, Stadtälteſter, Potsdam. vb. Oertzen. v. Jena⸗Cöthen. 
B. v. Reiswitz. Kaffka, Schuhmachermeiſter. F. v. Schmiedeberg. 
Dr. v. Lingenthal⸗ Gr.⸗Kmehlen. Prof. Steinbrück. G. v. Schöner⸗ 
mard, k. Dom.⸗ Pächter aus Prieborn. v. Blücher, Maſor a. D. 
v. Below⸗Hohendorf. C. Ruthardt⸗ Breslau. v. Witowsky⸗Schloß 
Ban Reg.⸗Rath Schlott⸗Königsberg i. Pr. v. Be anje, 
dubmadermeifer. (Nie ohne dieſen!) Dr. Beſſer⸗Waldendurg. v. Kleiſt⸗ 
Rebow. v. Blankenburg⸗Cardemin. üller, Oberlehrer, Potsdam. 

v. d. Marwitz. Th. Frhr. v. Zedlitz⸗Neukirch⸗Piſchkowitz. 

[Zur Zollvereinskrifis] ſchreibt die „B.: u. H.⸗3. “: Die Be⸗ 
hauptung eines hieſigen Blattes, die ſüddeutſche Zollvereinsgruppe werde 
auf der gleichzeitigen Vollziehung des öſterreichiſchen Vertrages bei Ra⸗ 
tification des franzöſiſchen Handelsvertrages beſtehen, erſcheint nach un⸗ 
ſerer Kenntniß vom Stande der Dinge verfrüht. Es beſteht bis zur 
Stunde noch kein ſo weit abgeſchloſſenes Programm, in welchem die 
Ratification des mit Frankreich geſchloſſenen Vertrages von der Coalition 
der ſüddeutſchen Staaten in Ausſicht genommen würde. Die Coalition 
iſt in Betreff dieſes Punktes in ſich ſelbſt noch nichts weniger als einig, 
da fie Elemente enthält, die den franzöſiſchen Vertrag in ſeiner gegen⸗ 


ganz 


DEE 


2 Herrenſtraße Nr. 20. Außerdem übernehmen alle Boſt⸗ 


nftalten Beſſellungen auf die Zeitung, welche Sonntag und Montag 
einmal, an den übrigen Togen zweimal erſcheint. 


Freitag, den 18. September 1863. 


wärtigen Geſtalt überall nicht wollen. Ebenſowenig beſteht eine volle 
Uebereinſtimmung hinſichts der öſterreichiſchen Propoſitionen. Das 
Rechberg'ſche handelspolitiſche Programm vom 10. Juli enthält man⸗ 
chen ſehr wichtigen Punkt, der der in der Annahme des franzöſ. Ver⸗ 
trages widerſtrebenden Zollſtaatengruppe nicht geringerem Widerſtande 
begegnet, als ein und der andere Artikel des Vertrages mit Frankreich. 

[Manöver⸗Feſtlichkeit.] Aus Frankfurt a. O. wird der 
„B.- u. H.⸗3.“ geſchrieben: „Bei dem von Sr. Maj. befohlenen gro: 


zen Diner für 154 Gedecke (38 Gedecke waren außerdem noch in 


einem Gartenſaale ſervirt) erhob ſich der König gegen Mitte der Tafel 
und ſprach mit lauter, wohltönender Stimme etwa folgende Worte: 
„Ich trinke auf das Wohl des 3. Armee⸗Corps, ſeines Chefs und Com⸗ 
mandeurs, und da ſeiner Gemahlin Geburtstag heute iſt, auch (mit 
freundlichem Neigen des Hauptes ſich an die zu ſeiner Linken ſitzende 
Frau Prinzeſſin Friedrich Karl kgl. Hoheit wendend) auf das Ihre! 
Sie leben hoch!“ Kaum waren die lauten Hochrufe einigermaßen 
verhallt, als Se. kgl. Hoheit der Prinz Friedrich Karl ungefähr Fol⸗ 
gendes erwiderte: „Ew. Majeſtät wollen mir geſtatten, den Dank des 
3. Armee⸗Corps in aller Unterthänigkeit Ihnen zu Füßen legen zu dür⸗ 
fen. Das 3. Corps hat ſich früher ſchon der beſonderen Königlichen 
Gnade zu erfreuen gehabt und erfreut ſich derſelben auch gegenwärtig 
noch. Haben doch erſt heute noch Ew. Majeſtät die Gnade ge⸗ 
habt, daſſelbe das Ihre zu nennen. Und das eben iſt ein hervorra⸗ 
gender Vorzug dieſes Corps, daß Ew. Majeſtät daſſelbe geführt, in 
vielen blutigen und ſiegreichen Schlachten Regimenter deſſelben geführt 
haben! Aber der Vorzug dieſes Corps liegt auch beſonders noch darin, 
daß ſich daſſelbe aus der Provinz Brandenburg rekru⸗ 
tirt! Brandenburg war früher als Preußen! Mit dem Blute 
der Brandenburger, das für das Vaterland in Strömen gefloſſen 
iſt, haben auch die Hohenzollern ſtets zuſammen ihr Blut 
vergoſſen! Wie auch von außen her es ſtürmen mag, ſo werden die 
Brandenburger doch ſtets zu Ew. Maieftät ſtehen, fie werden es bis zum 
letzten Mann! Se. Majeſtät, unſer allergnädigſter König und Herr, er lebe 
bo!“ Mit lautem Jubel ſtimmten die königlichen Gäſte ein. — Um 
44 verließ Se. Majeſtät die Tafel und das Diner war beendet. Kaffee 
wurde herumgereicht, es bildeten ſich einzelne Gruppen. Nach einiger 
Unterhaltung mit einzelnen Perſonen begab ſich der König bald nach 
5 Uhr durch die dichtgedrängte Menge, nach allen Seiten hin buldvoll 
grüßend und von Allen begrüßt, nach dem Bahnhof. 
Deutſchland. 

Aus Altbaiern, 10. Sept. [Menſchenrechte.] Man ik 
hier ſehr erboſt über die Willkür, mit welcher von den Magiſtraten den 
darum Nachſuchenden die Verehelichung erſchwert wird. Fünf, ſechsmal 
werden fie unter den nichtigſten Vorwänden abgewieſen, bis fie endlich, 
nachdem ſie Sporteln über Sporteln bezahlt und mehrere uneheliche 
Kinder das Licht der Welt erblickt haben, die Erlaubniß dazu erhalten. 
So verfährt man ſchon gegen die im Orte Heimaths berechtigten; iſt 
aber einer der Petenten aus einer anderen Gemeinde, der zugleich mit 
der Erlaubniß zur Heirath um das Heimathsrecht nachſucht, fo kennt 
die Willkür oft keine Grenzen. Die tüchtigſten Leute, weiche binläng- 
liche Beweiſe darüber beibringen, daß ſie im Stande ſind, eine Familie 
zu ernähren, werden zurückgewieſen, weil man fürchtet, fie konnten einige 
Jahre nach der Heirath ſterben, wo der Gemeinde alsdann die Kinder 
zur Laſt fallen würden; denn für eheliche Kinder zu ſorgen, ſcheint 
unſeren Gemeindebehoͤrden eine große Laſt zu fein, für uneheliche, jo 
ſieht es wenigſtens aus, ſorgt man viel lieber. Die Väter des Ortes 


nehmen bei ihren Weigerungen oft eine ſehr väterliche Miene an. So 


ſchlug kürzlich der rechtskundige Bürgermeiſter zu J. einem tüchtigen 
jungen Manne, der mit einer I—ftädterin verlobt iſt, und der um 
die Erlaubniß zur Heirath nachſuchte und ſich um das dortige Hei⸗ 
mathsrecht bewarb, ſein Geſuch unter dem Vorwande ab, daß er ſeine 
Braut ja erſt ein Jahr kenne, ein Zeitraum, der nicht hinreiche, um 
zu erfahren, ob man wirklich für einander paſſe. Der Mutter der 
Braut, die dagegen Vorſtellung erhob, bemerkte der väterlich gefinnte 
Herr, ſeine Weigerung ſei blos in Rückſicht auf das Wohl der Tochter 
geſchehen; dieſelbe ſei noch jung und ſchoͤn und konne noch leicht eine 
beſſere Partie machen. Solch patriarchaliſche Bevormundung geht aber 
ſelbſt den Altbaiern zu weit; fie wünſchen dringend die Abänderung 
eines Geſetzes, das die individuelle Freiheit in ſolchem Maße zu be⸗ 
ſchränken geſtattet. Fr. 3.) 
Italien. 


Turin, 14. Septbr. Der Provinzialrath in Ravenna hat dem 
Prinzen von Carignan eine Dankadreſſe dafür überreicht, daß er 
die Einweihung der Ravenna⸗Eiſenbahn mit ſeiner Gegenwart beehrt 
habe. — Die neue Seſſion des italieniſchen Parlaments wird am 
15. Oktober eröffnet werden. — Das röͤmiſche Nationalcomite, welches 
die Richtung der italieniſchen Regierung verfolgt, hat vor einigen Ta⸗ 
gen die Druckerei des Blattes der Actionspartei „Rom oder der Tod“ 
von 20 Leuten überfallen, die Preſſe zertrümmern und die Papiere ver⸗ 


brennen laſſen. 
5 Frankreich. 

Paris, 15. Sept. [Ruſſiſches Memoire.] Die „Nation“ 
hat authentiſche Nachrichten aus Petersburg über die Denkſchrift erhal⸗ 
ten, welche die Antwort der ruſſiſchen Regierung begleitet, die beſtimmt 
it, die franzöſiſche Denkſchrift über denſelben Gegenſtand zu beantwor⸗ 
ten. Dieſes Document beſchäftigt ſich nicht mit der inneren Organiſa⸗ 
tion Rußlands, ſondern behandelt die polniſche Frage von dem Geſichts⸗ 
punkte der wiener Verträge von 1815, des internationalen Rechts 
und der Verpflichtungen, welche Rußland durch jene Verträge in Be⸗ 
zug auf die fremden Mächte auferlegt werden. Die Denkſchrift bezweckt, 
indem ſie ſo weit zurückgeht, feſtzuſetzen, in welchem Geiſte die Ver⸗ 
träge von 1815 und beſonders die ſich auf Polen beziebenden abge⸗ 
ſchloſſen worden ſeien. Die Denkſchrift ſpricht die Anſicht aus, jeder 
Vertrag müſſe nach dem Geiſte beurtheilt werden, der ihn dictirt hat, 
und nach den Ideen, welche damals geltend waren. Man könne 
Grund haben, Aenderungen am Texte des Vertrages zu verlangen, 
aber in keinem Falle ſei man berechtigt, ſich auf dieſen Text zu berufen, 
um zu erlangen, was er gar nicht enthalte. Es iſt ganz erwieſen, daß Con⸗ 
ſtitution und Volksrecht jetzt nicht das bedeutet, was fie 1815 bedeu⸗ 
teten. Die Denkſchrift iſt der Meinung, daß der Kaiſer Alexander un⸗ 
ter den Souveränen, welche 1815 in Wien ſich befanden, Einer der 
freiſinnigſten war; nur der Vertreter Englands, eines conſtitutionellen 
Landes, konnte ſich noch freiſinniger als den Kaiſer betrachten. Der 
Kaiſer Alexander ergriff die Initiative hinſichtlich der Beſtimmungen in 
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ſei. 


E Verdacht hatte, daß man ihn, während er ſich in der Commodité be⸗ 


Berg 


Bezug auf Polen. Die polniſche Conſtttution von 1815 iſt ſein per⸗ 
ſönliches Werk; es iſt ein Verſuch, den der Zar machen wollte. Die 
andern Mächte haben gar nicht verlangt, daß der Plan der Conſtitu⸗ 
tion ihnen unterbreitet werde. Die Denkſchrift ſchließt daraus, daß es dem 
Kaiſer Alexander, als der erſte Verſuch ihm uicht gelungen war, freiſtand, 
es mit dem zweiten zu verſuchen. In den wiener Verträgen wird von 
den nationalen Inſtitutionen geſprochen, welche den Polen, den reſp. Unter⸗ 
thanen der drei Mächte, bewilligt werden ſollen. Die Denkſchrift be⸗ 
merkt hierbei, man habe mit Unrecht daraus herleiten wollen, daß 
dieſe Inſtitutionen die früheren polniſchen Provinzen beträfen. Als 
Beweis dafür führt ſie an, daß in dieſen Provinzen nur der ſiebente 
Theil der Bevölkerung polniſch ſei und zufolge deſſen würden die In⸗ 


ſtitutionen, um die es ſich gehandelt habe, nicht im mindeſten national 


»geweſen ſei. Dann ſich zu der Frage wendend, wie ſie ſich jetzt dar⸗ 


ſtellt, geht die Denkſchrift zur Angelegenheit der Rekrutirung über. 


Sie bekämpft die Idee, welche in Europa geltend war, daß die Re⸗ 
krutirung die beſtimmende Urſache der polniſchen Inſurrection geweſen 
Die Rekrutirung ſei nicht in einer ſolchen Art vorgenommen wor⸗ 
den, wie man ihr vorwerfe, weil die ruſſiſche Regierung, welche ge: 
wußt habe, daß die Infurrection ausbrechen wolle, ihr Kräfte habe 
wegnehmen wollen. Der polniſche Aufſtand ſei ſeit langer Zeit vor⸗ 
bereitet geweſen, und das geheime Comite habe ſeit zwei Jahren in 
Warſchau beſtanden. Die Denkſchrift beharrt dabei, daß der Kaiſer 
Alexander Reformpläne habe und feſt entſchloſſen ſei, ſie zur Ausfüh⸗ 
rung zu bringen, ſobald in den empörten Provinzen die Ruhe wieder 
hergeſtellt ſei. Was die internationalen Verpflichtungen betrifft, fo er⸗ 
klärt die ruſſiſche Regierung ſich bereit, ſie zu erfüllen, und ſie glaubt, 
dieſelben bis jetzt nicht verletzt zu haben. — Das iſt der ſehr unvoll⸗ 
kommene Auszug der langen Denkſchrift, die in Paris angekommen iſt. 
„Nation“ ſagt: „Wir haben nicht Alles erwähnt, was ſie enthält, doch 
das, was wir geſagt haben, findet ſich darin ausgeſprochen. Wir ſind 
keineswegs geſonnen, die Meinungen anzunehmen, die ſie ausdrückt; 
unſere Aufgabe beſchränkt ſich darauf, ſie zur Kenntniß des Publikums 


zu bringen.“ 
Rußland. 
Unruhen in Pole nu. 

II. Warſchau, 16. Sept. [Die Steuereintreibung. — 
Die Ermordung Boranowski's. — Die Herausgabe des 
„Dziennik“. — Dekret der National⸗Regierung. — Neues 
Attentat und Verurtheilung.] Die Steuereintreibung durch 
militäriſche Executionen iſt auch heute fortgeſetzt worden. 
Welts⸗Straße war heute der Gegenſtand der Executionen, und fo wird 
es durch alle Straßen Warſchau's gehen. — In Bezug auf die Er: 
mordung Boranowski's habe ich nachträglich noch zu erwähnen, daß 
derſelbe am Morgen deſſelben Tages, wo jene vollzogen wurde, den 


fand, anfallen wollte, weshalb er von dieſem Orte nach ſeinem Zim⸗ 
mer immer mit dem Revolver in der Hand ging. Den ganzen Tag 
über hatte er einen Poliziſten zur Bewachung bei ſich, welchen er kurz 
vor der That verabſchiedete. Der Anfall geſchah durch zwei als Polis 
ziſten verkleidete Männer, denen man bis jetzt noch nicht auf die Spur 
gekommen iſt. Morgen fängt die Verordnung wegen beſtändiger 
Schließung der Thore an verbindlich zu ſein. Die meiſten Haushälter 
haben ihre Poſten gekündigt, da ſie die mit der Portier-Pflicht verbun⸗ 
dene Gefahr nicht übernehmen wollen. Man iſt neugierig, wie dieſe 
Maßregel der Thorſchlleßung zur Ausführung kommen wird. Der 
Polizeimeiſter hat übrigens geſtern ſeinen Zweifel über die Durchführ⸗ 


barkeit geäußert. — Vergangenen Sonnabend iſt die Frage wegen 


der weiteren Herausgabe des „Dziennik Powsz.“ im Adminiſtrations⸗ 
Rath discutirt worden. Einige Mitglieder ſahen die Hinderniſſe, mit 
denen die Regierung zu kämpfen haben wird, als unüberwindlich an, 
oder fanden wengiſtens die Mittel, welche zur Ueberwindung angewen⸗ 
det werden müſſen, zu unmenſchlich, als daß fie. dazu rathen könnten. 
Sie waren daher der Meinung, die Herausgabe einzuſtellen. 
aber ſagte, daß es ſich hier nicht um die Heraus⸗ 
gabe eines Blattes, ſondern um die Aufrechthaltung des Anſehens der 
Regierung handele, und für dieſen Zweck gebe es keine zu ſtarken 
Mittel, vor denen die Behörde zurückſchrecken könne. Die Herausgabe 
des „Dziennik“ wird alſo erfolgen. — Ein, vom 25. v. M. datirtes 


2 Decret der National⸗Regierung lautet: In Erwägung, daß die uſur⸗ 


patoriſchen Behörden die in ihre Gefangenſchaft gerathenen Mitglieder 
der National⸗Organiſation ohne Richterſpruch mit Tod beſtrafte, da die 
Feld⸗Kriegesgerichte, die alle Vorſchriften des Rechts verletzten, als ein 
regelmäßiges Gericht nicht angeſehen werden können, hat die National: 
regierung, um die Mitglieder der National⸗Organiſation vor dieſer 
Willkühr der moskowitiſchen Agenten zu ſchützen, auf Antrag des De: 
partements für innere Angelegenheiten beſchloſſen und befiehlt: Die zum 
Erforſchen ſogenannter politiſcher Verbrecher eingeſetzten Unterſuchungs⸗ 
Commiſſionen, die Feld-Kriegsgerichte, die mit politiſchen Unterſuchun⸗ 
gen und Denunciationen ſich beſchäftigende Gendarmerie, der Guber⸗ 
nial⸗, Kreis⸗ und Bezirks⸗Kriegs⸗Chefs nebſt ihren civilen Gehilfen, 
die Executivpolizei Warſchaus, mit Ausnahme der Adminiſtrations-Ab⸗ 
theilungen, werden des Schutzes der Geſetze verluſtig erklärt. — Es 
iſt nicht zu leugnen, daß die Kriegsgerichte von verdächtigen Ange: 
klagten nur durch Tortur das Geſtändniß zu erzwingen ſuchen, daß ſie 
zur revolutionären Organiſation gehoren, und das reicht dann hin, den 
Verdacht zu einer Gewißheit zu machen und die betreffenden Perſonen 
mit dem Tode zu beſtrafen. Einen neuen Beweis liefert uns der 
heutige „Dziennit“, welcher die Anzeige enthält, daß morgen Früh ein 
Mann erhängt werden wird. Am 31. beißt es im „Dziennik“, iſt 
der hieſige Bürger Boſakiewiez in einer Schänke getödtet worden. 
Die Unterſuchung hat herausgeſtellt, daß am Tage dieſes Todt⸗ 
ſchlags, Boſakiewicz mit drei anderen Gefährten in die Schänke gekom⸗ 
men iſt, mit ihnen Bier trank und Billard ſpielte. Die Geſellſchaf⸗ 
ter des Baſakiewiez haben ihn mit einem Dolche am Kopfe, Hals und 
in der Bruſt verwundet, worauf ſie aus der Schänke flohen und ver⸗ 
ſchwanden, während der verwundete Boſakiewiez durch das Fenſter auf 
die Straße ſprang — und obwohl er unverzüglich nach dem Hoſpital 
geſchickt wurde, ſo iſt er doch auf dem Wege geſtorben. Unter den 
Mördern befand ſich, wie es ſich ſpäter gezeigt, der Druckergehilfe der 
Druckerei der Bank, Michel Wagner, welcher ſich ſelbſt zur Theilnahme 
an dieſem Mord bekannte, und die Namen ſeiner beiden Gefährten 
nannte. Er bekannte, daß ſowohl er als die beiden Gefährten zu der 
ſogenannten polniſchen Gendarmerie gehörten. (Eine Bemerkung des 
„Dziennit“ theilt mit, daß die beiden Theilnehmer entwichen ſind und 
zu ihrer Aufſuchung Mittel angewendet wurden.) Obwohl Wagner 
die Urſache des Mordes nicht entdeckt hat, behauptend, 
daß die vorangegangene Verabredung des Mordes nur 
unter den beiden Gefährten gemacht wurde, ſo zeigte ſich 
doch, daß der Mord aus politiſcher Rache verübt wurde, 
da nach Ausſage des geweſenen Schankmädchens die Mör⸗ 
der den Boſakiewiez für einen Anhänger der geſetzlichen 


. Regierung gehalten haben. Der „Dziennik“ führt die Artikel 


des Krieges⸗ und des gewöhnlichen ruſſiſchen (bier in keinem Falle 


3 Strafcoder an, in Folge deſſen Wagner zum Tode durch 


ngen verurtheilt worden iſt. — Die jüngſte „Niepodlegkosé“ ent: 


hält nichts Weſentliches. In einem warmen Zuruf an die Schuljugend, 
aus Veranlaſſung des beginnenden Semeſters, wird dieſe aufgefordert, 
ſich mit Leib und Seele dem Unterricht zu ergeben. g 

Aus Polen gehen der „Pos. Ztg.“ Nachrichten zu, nach denen 
man endlich dem Sitz des Central-Comite's nahe auf der Spur 
ſein ſoll. Ein höherer Beamter aus dem Senat ſei vor wenigen Ta⸗ 
gen verhaftet worden und ſoll weitreichende Geſtändniſſe abgelegt haben. 
In dem Briefe, welcher dieſe Mittheilung bringt heißt es: Zwar iſt 
es noch für Viele ein Geheimniß, doch aber ziemlich ſicher, und bald 
werden wir Beſtimmteres darüber hören. Es haben geſtern und heute 
(den 10. September) mehrere Verhaftungen ſtattgefunden (wo?), und 
viele ſollen noch in Ausſicht ſtehen. 

J Kaliſch, 17. Sept. lunglück. — Plünderung.] In 
Lodz ereignete ſich an den jüdiſchen Feſttagen ein fürchterliches Unglück. 
Als die dortigen Israeliten zum Gottesdienfte- in der Synagoge ver⸗ 
ſammelt waren, wurden ſie plötzlich durch den Ruf: „Polen kom⸗ 
men!“ in ihrer Andacht geſtört, und jeder verſuchte ſo ſchnell wie 
möglich ins Freie zu gelangen. Bei dieſem Gedränge fanden leider 
4 Frauen und 2 Kinder durch Erdrücken ihren Tod und liegt außer⸗ 
dem eine große Zahl Perſonen ſchwer krank darnieder. — Bei dem 
jüngſt unter Lutomiersk ſtattgefundenen Gefecht zwiſchen Ruſſen und 
Polen, flüchteten ſich 40 Inſurgenten in die Stadt und wurden von 
den dortigen Bürgern verſteckt. Es währte nicht lange, ſo kamen die 
Ruſſen nach, nahmen Hausſuchungen vor, welche jedoch ohne Reſultat 
verliefen. Die Ruſſen waren eben im Begriff, weiter zu marſchiren, 
als aus einem Hauſe von einem Inſurgenten ein Schuß auf dieſelben 
abgefeuert wurde. Sofort wurde das betreffende Haus geſtürmt, ſämmt⸗ 
liche Inſaſſen, denen es nicht geglückt, zu entkommen, wurden theils 
ſchwer verwundet, theils getödtet und das Haus gänzlich geplündert. 
Die Hausſuchungen wurden nun von Neuem mit aller Strenge vor⸗ 
genommen, und wo Inſurgenten angetroffen wurden, in ähnlicher 
Weiſe verfahren; nichts blieb verſchont. s 

Lemberg, 16. Sept. Einer Correſpondenz der „Lemb. Ztg.“ 
aus Brody zufolge finden an der Grenze fortwährend Rüſtungen für 
den Aufſtand ſtatt und wird ein baldiger erneuerter Ausbruch auch 
ruſſiſcherſeits erwartet; es finden daher häufig Alarmirungen und zahl⸗ 
reiche Verhaftungen ſelbſt unter den Beamten ſtatt. Die „Gaz. Nar.“ 
meldet: 
als Zahlungsfriſt einer mit 10 pCt. berechneten außerordentlichen Ein⸗ 
kommenſteuer der 20. September beſtimmt. 
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Breslau, 18. Sept. [Diebſtähle.] Geſtohlen wurden: Roſenthaler⸗ 
Straße Nr. 10 ein grauer Tuchrock mit grünem Stehkragen, ein Paar 
1 engliſch Lederhoſen, eine geblumte grünwollene Weſte, eine graue 
Bukskinmütze mit grünem Streifen, ein Haar kalblederne Stiefeln, ein 
Paar Hoſenträger, ein Gartenmeſſer, ein Notizbuch, eine Cigarrentaſche, ein 
Kamm, eine Haarbürſte, ein blaukarrirtes Taſchentuch und verſchiedene auf 
den Gärtner Florian Schweide lautende Schriftſtücke; in dem Tanzſaal zum 
ſchwarzen Bär in Pöpelwitz eine ſchwarzſeidene Mantille mit breiter Krauſe 
und mit ſchwarzen Glasperlen beſetzt und eine lleine braune Ledertaſche mit 
Stahlbügel, enthaltend einen Hausſchlüſſel, ein weißes Taſchentuch, gezeichnet 
C. S. 10, eine gehäkelte graue Geldbörſe und ein kleines Meſſer mit ver⸗ 
zierter Stahlſchale und der Aufſchrift „Carlsbad“; Grüne Baumbrücke 2, 
2 Schock Eier, 3 Stückchen Butter, 2 Teller, eine Aſſiette, ein Topf mit Kir⸗ 
ſchen, 5 Flaſchen Champagner mit dem Etiquette Mum & Comp. und fünf 
Flaſchen Rheinwein mit dem Etiquette Rüdesheimer Wein; einem Kutſcher, 
während derſelbe auf ſeinem in dem Gehöft des Hauſes Schweidnitzerſtraß 
Nr. 37 ſtehenden Wagen ſchlief, aus der Taſche ſeines Rockes 12 Thlr. 
25 Sgr. baares Geld; außerhalb Breslau ein Brettwagen mit zweiſpänni⸗ 


er aage. 
2 fünglüe all.] Am: 16ten d. Mts., Nachmittags, wurde auf der Oder: 
Straße eine hieſige Kartoffel⸗Händlerin durch einen Wagen zu Boden ge⸗ 
riſſen und überfahren. Die Frau erhielt hierbei mehrere Huftritte von den 
Pferden und erlitt daher verſchiedene Verletzungen am Kopfe, den Armen 
und den Beinen. 

Angekommen: Graf Morawski, königlicher Kammerherr, aus Lubonic. 
Rößler, Major und Platz⸗Ingenieur, aus Graudenz. (Pol.⸗Bl.) 


r. Namslau, 17. Sept. [Zweite Verwarnung.] Die 
dem Verleger der in Oels erſcheinenden „Locomotive“ ertheilte zweite 


Verwarnung lautet folgendermaßen: l 

Die in Ihrem Verlage erſcheinende Zeitung: „Locomotive an der Oder“ 
enthält in der Nr. 97 unter „München“ einen angeblich aus einer baierſchen 
Reus entnommenen Artikel über „den Fürſtentag und die Ablehnung 
Freußens.“ — In dieſem Artikel wird die Staatsregierung geſchmäht und 
die Drohung ausgeſprochen, daß die Fauſt des Volkes den Umſturz der be⸗ 
ſtehenden deutſchen Bundes⸗Verhältniſſe herbeiführen werde, wenn die deutſche 
Fürſtenhand dieſe Angelegenheit nicht zum zeitgemäßen Abſchluſſe bringe. — 


ſchriften vom 1. Juni d. J., wird Ihnen deshalb hiermit die zweite Ver⸗ 
warnung ertheilt, da Sie bereits unterm 27. Juli d. J. eine Verwarnung 
erhalten haben, die in Ihrem Verlage erſcheinende Zeitung aber demohn⸗ 
geachtet in ihrer, die öffentliche Wohlfahrt gefährdenden Haltung beharrt. — 
Sollte auch dieſe zweite Verwarnung fruchtlos bleiben, ſo wird unnach⸗ 
ſichtlich das Verfahren wegen des Verbots dieſer Zeitung eingeleitet werden. 
Breslau, den 31. SEE 1863. g 
königliche Regierung. 
v. Schleinitz. v. Götz. 
An den Verleger der „Locomotive an der Oder“, Hrn. Buchdrucker 
A. Ludwig Wohlgeboren in Oels. 


Kempen, 14. Sept. [Poſtdiebſtahl] Am 8. d. M. 


lichen Perſonenpoſt von hier nach Breslau, welche hier Abends um 449 


Uhr abgeht, bei Expedition der Poſt in unſerer Nachbarſtation Bralin in bis]! 


jetzt noch nicht aufgeklärter Weiſe der Fahrpoſtbeutel von Bralin nach Bres⸗ 


lau mit einem Inhalt von 1000 Thlrn. abhanden gekommen. Trotz der Jong 5 
n 


fältigſten Nachforſchungen hat man den Thäter bis jetzt noch nicht ermitte 
können, zumal auf den dabei betheiligten Beamten nicht der germale Der: 
dacht ruht. N (Bo 


Meteorologiſche Beobachtungen. 


Der Barometerſtand bei o rd. Bas Luft⸗ I. Wind⸗ | 5 | 

in’Parifer Linien, die Tempera⸗ Tempe⸗ richtung und Wetter 

tur der Luft nach Reaumur. rometer. | ratur. arte, 

Breslau, 17. Sept. 10 U. Ab. 3323,29 | 9, W. 2. Trübe. 
18, Sept. 6 U. Mrg.] 332,96 | 7,8 W. 2. Heiter. 


B... ̃ u A EEE cc 
Breslan, 18. Sept. [Waſſerſtand.] O.⸗P. 12 F. 2 3. U.⸗P. — F. 6 3. 


Telegraphiſche Epurſe und Vörſen⸗Nachrichten. 

Paris, 17. Sept., Nachm. 3 Uhr. Die 3pCt. eröffnete bei ſtarkem An: 
ebote zu 68, 05, hob ſich auf 68, 35 und ſchloß in feſter Haltung ziemlich 
elebt zur Notiz. Conſols von Mittags 12 Uhr waren 93 , eingetroffen. 
Schluß ⸗Courſe: 3proz. Rente 68, 25. Italien. 5proz. Rente 74, 20. Ital. 
neueſte Anleihe —. Zprz. Spanier —. Iprz. Spanier —. Oeſterreich. 
Staats⸗Eiſenb.⸗Aktien 423, 75. Eredit⸗Mobilier⸗Aktien 1206, 25. Lombard. 
ee 7 2 Turtich 

London, 17. Sept., Nachm. 3 Uhr. Silber 61461. Türliſche 
Conſols 53%. Schönes Weiler Conſols 93%. en Spanier 48177 
Mexikaner 44%. Sproz. Ruſſen 93%. Neue Ruſſen 93%. Sardinſer 88% 

Der Dampfer „Angleſea“ iſt von Newyork mit 36,281 Unzen Gold an 
Contanten in Galway eingetroffen. 

Wien, 17. Sept., Nachm. 12 Uhr 30 Min. Etwas ſeſter. Sproz. 
Metalliaues 77, 10. 4 proz. Metalliques 68, 80. 1854er Looſe 95, —. 
Vank⸗Aktien 796, —, Nordbahn 166, 30. National⸗Anlehen 83, 10, 
Credit⸗Altien 191, 60. Staats⸗Eiſenbahn⸗Attien⸗Cert. 185, 50. London 
111, 10. Hamburg 83, —. Paris 43, 90. Gold Böͤhmiſche Weſt⸗ 
bahn Sa —. Neue Looſe 136, 50, 1860er Looſe 99, 65. Lomb. Eiſen⸗ 

(Da 

Frankfurt a. M., 17, Sept., Nachm. 2 Uhr 30 Minuten. Fonds 
und Aktien in gelae niedriger auswärtiger Notirungen billiger abgegeben. 
Schluß⸗Courſe: Ludwigshafen Berbab 144%. Wiener Wechſel 105. 


Darmſt. Bank⸗Attjen 235. Darmſt. Zettel⸗Bank 257%. Sproz. Metalliques“ 


ek 


66%, Araprogenti je Metalliques 60%, 1854er Looſe 83%, Defterreib. 


Den podoliſchen, volhyniſchen, ukrainiſchen Gutsbeſitzern wurde 


uf Grund der Verordnung, betreffend das Verbot von Zeitungen und Zeit⸗ 9 


10 bei der täg⸗ Br 


2 
5 
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National⸗Anl. 72%. Oeſterr.⸗Franz. Staats⸗Eiſenbahn⸗Aktien 195. 2 
reichiſche Bankantheile 839. Oeſterreich. Credit⸗Aktien 201. Neueſte Ö 
reichiſche Anl. 89½. Oeſterr. Eliſabetbahn 129. Rhein⸗Nahebahn 2974. 
Heſſiſche Ludwigsbahn 129%. { . 

Hamburg, 17, Sept., Rahm. 2 Uhr 30 Min. Matt. Mexikaner weſent⸗ 
lich gewichen. Finnl. Anleihe 88. Geld knapper, da Silberverſendungen 
nach London ſtattfanden. Wetter ſtürmiſch bei Sonnenſchein. uß⸗ 
Courſe: National » Anleihe 74%. Oeſterr. Credit⸗Aktien 85%. Verein 
bant 104 % 5 Norbbeutfche Bank 107%. Rheiniſche 100%. Nordbahn 64 
Disconto 2%, 3%. 

1 58 „ 17. Sept. [Getreidemarkt.] > 
Conſumgeſ at zu unveränderten Preiſen. Roggen loco ruhig, ab der preuß. 
Oſtſee, Frühj. iſt 64 Thlr. eher Geld als Br. Oel Oktober 26 %, Mai 26%. 
Kaffee verkauft 2800 Sack Ceara loco zu 70 —7 16. Zink ohne Umſatz. 


Liverpool, 17. Septbr. [Baumwolle.] 10,000 Ballen Umſaß. 
Das Geſchäft ging theilweiſe leichter von ſtatten. 1 
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Berliner Börse vom 17. September 1863. 


Eisenbaha-Stamm»Aotien. 
Dividende pro 1861 1862 Zt. 


Fonds- und Geld-Gourse, 
Freiw. Staats-Anl. . 4% 101 % B. 


Staats-Anl. von 1839/5 100 bz. 
dito 1850. 5214 98 ba. Jachen-Püsseld. 3½ 313%, 94% B. 
dito 18544 ½ 101, bz. Aachen-Mastrich 95 0 4 33% ba. 
dito 18554% 101 % ba. Amsterd.-Rottd. | 61 6, 1 100 6. 
dito 1856144, 101 % ba. Berg.-Märkische 90 8404 100 2 
dito 18571441101 % ba. Berlin-Anhalt. . 8 4 16570 ba 
dito 185904101 bz. Berlin. Hamburg 6 | 6% 4 123 B 
dito 185314 |98%, bz. Berl.-Potsd.-Mg. 11 [14 ja 1197 
Staats-Schuldscheine3½% 0% bz. Berlin-Stettin...| 7% n 4 |13°% bz. 
Präm.-Anl. von 18553 % 120 ½% ba. Böhm. Westb. . . — | — | 72 U 
Berliner Stadt-Obl. „1442110315 B. S 125 5% 4, 1138 bz. 
3 Kur- u. Neumärk. 3 ½%0 ½ bz öln-Minden.. .. 5 2 182½%½ bz. 
© Pommersche. %% % 7 Cosel-Oderberg. 1 9274 2 
2 Posensche 4 103% @ ito St-Prior.| — | — 45 984 B. 
e 31697 0 dito dito | — | — 5 . 
2 / dito neue. 97 3 Lndwäsh.-Bexb. % 8 ja 14, 
(Schlesische 34195 G. Magd.-Halberst. 7 00 11 81 297% etw. bs. 
Kur- u. Neumärk./4 00% bz. r all? „LET A | oe 
(Pommersche. 4 |99 5 Magd.-Wittenbg.| 1%] 17% (ez bz. 
& \Posensche...... 4 197%, @ 2 27 1 r 
3 Preussische 4 8 ½ bz ecklenburger. A 35 2 7 4 6614367, ä68 bz 
5 )Westph. u. Rhein. 4 [99 B. Neisse-Brieger. 3 4%½% 944 B. 
Sense 4 9964 ba, Niedrschl.-Märk. 4 |4 4 f ba. 
2 Niodrschl. Zwgb.] 141% 4 166 6. 
Schlesische 4 |1001% bz. Nord., Fr. Wilh. 33 kein su 3 br 
Louisd'or 11014 . |Oest. Bankn. 90 G. Oberschles. A. 7107 3% 161% A} b 
mm G. de Fonda — bz. au B.. 15 10000 106 ne 8 
usländisohe Fonds. 3 SW. DR; 
Desterr. Metalliques.j5 69% ba. ee 
dito Nat.-Anl. . % 14% bz. ge 1.St.-B. — 6 148% bau. B. 
dito Lott. -A. v. 60% 80% 4 1% ba. le n. Tarn. 244 65½ k. 
dito ‘54er Pr.-A. 4 85 B. heinische. .... 6 4 101 h 3 
dito Eisenb.-L. — |82%, B. r 
Russ. Engl. Anl. 18% 91% bz. eee e en 
dito 4½% Anl... pl — — rs 410 15 
dito Poln. Sch. Ob 7870 B e 
Poln. Pfandbr...... Fu ——— Thüringer... ... 4) 7314 12% 6. 


dito III. Em.j4 
Poln. Obl. 4 500 


Fl. 4 
dito à 300 Fl. s 91 G 


Bank- und Industrie-Paplere. 


dito à 200 Fl. 22 G. Berl. Kassen v. 270 514 6,0 
Kurhess. 40 Thirs . 56% B Braunschw. B.. 4 4 4 63% ba. — 
Baden. 35 El. Loose.!— I f, eta. u. B. Bremer Per: 01 5 % le . etw. ba. 

or 0 
Eisenbahn-Prioritäts-Aotien. Das, Zettelb. 8 9 N 105 Dr. 
!erg.-Märkische .. 44 ole B. Geraer Bank... 5% 7% 4 909 eiw. bz u.B 
dito 11.14 105 b. Gothaer „ 4 57 4 8% B. 
dito IV. 4100 5. Hannoversche B. 4½ 5 1 104% etw. ba 
dito III. v.St.3½ g 6% ½% ba. Hamb. Nordd. B. 5 6 4 105 bau 
Cöluuhbuden. . . 4 101 “@ Vereins-B. 5 6% 4 |105% 6. 

dito * 1.4% b. Königsberger B. 55 4 140 B 

dito 96 ba. Luxemburger B. 10 |10 4 05 

dito III. W Magdeburger B. A) 4,14 92% B. 

dito 4%1101% bz Posener Bank. 5 5j$ 4 97% @. 
dito „IV. 193 ba. Preuss. Bank-A. 4% 6,14% 128 @. 
Fer ( an * a, 5 Thüringer Bank 2K 3 4 bo etw. ba. 

110 . 
Niederschl. Märk.....|4 a bi er | er 
dito couv. 4 97%, hz Berl. Hand.-Ges. 5 4 109% br.a.G 
dito mia 0% B. Coburg. Credb. A. 3 8 4 9440 
dito IV. 4% 101 6. Darmstädter „ 5 6½ 4 04 8. 
8 Zweigb,. Dessauer 0.10 4 5 ba. 
a i 5 101 ½ G. Dise.-Com.-Ant.. 6 71 101 * 
Oberschieg. f. 9570. Sed. 3 | Dale Io an, 
MON Be 3% 7 K be. Leipziger „ 3 %% % etwihzum 
dito C. u. 5.4 9% 8. Meininger „ 6 7 j4 0846 bz. 

dito E 4 84½ 6. MoldauerLds.-B. 1, 2% 307% B. 
Br —ͤ— 4 — * Oesterr. Credb. A. 1 8415 2 d= 

Frans. - 2. — 

Oest. südl. St. B. % [287% bz . 
hein v. St. gar. 44% 101% ba. Minerva ....... 0 I — 5 30 B 
&hein.-Nahe»B, gar. .j414|100Y%, B Fbr.v.Eisenhbäf. 5%! — 15 105%, bz u B. 
Wechsel- Course. 
Amsterdam 250 Fl... 10. 142½ b. Augsburg. 100 Fl. 42 M. 86. 22 ba. 
dito dito 2 Mu. 14% 6. Leipzig 100 Thlr. 8 T. 99 % G. > 
Hamburg 300 Mk.. . % T.|150% bz. ito dito 249% G. 
dito dito 2 M. ag % ba. Frankfurt a; M. 100 Fl. 2 M. 88. 22 ba. 
London I Lst........ 3 M. JG. bz. Petersburg 100 8. R.. .|3 W. 101 % bz. 
Paris 300 Fres. ...... 2 M79 % bz. dito dito 3 M. 103 ½% bz. 
Wien 150 Fl.. 8. T.J90 ba. Warschau 90 8.-R. . 8 T. 04 ba. 
dito dito 2 M. 89 ½ bz. Bremen 100 Thlr. 8 T. 10 ba. 


eisen loco 56—65 Thlr. nach Qual., eine 
Roggen loco neuer 40% Thlr., 
39% Thlr. ab Kahn, pr. Septor 


. Air nach Dual, e tb RE eo 

a, r. 5 5 2 2322 
Ott⸗Nepbr. 32% Thlr. bez, 75 r, und Septbr.⸗Oktbr. 23—22% 
23% 5 lr. bez. Wine Koch⸗ 
2250 5 erraps 91—94 T 1 2 
5. d J 35 EAN fc Mile De 
105 0/2 gibi. Br. Septbr.⸗Oktbr. 124Y—K—Y Thlr. bez., Br. 
Okt, Novbr. 12% 7 Thlr. 2 und . Thlr. Br., 
Thlr. Br., 25 r.⸗Jan. 
5% Thlr. 


bez, Septbr. und Septbr⸗ 
„ Br. und Gld., Bübr⸗Nopör. 15 Tip > 
ld., Nopbr.⸗Dezbr. und Dezbr.⸗Jan. ao 

4 * 
„nd Old, . Thlr. Br., Jan. ⸗Febr. 15.— Auen 
0 Gd e a Thlr. bez, Mai⸗Juni 15% Thlr. 


Weizen flau. Ro Re iſt ; : 
© mn 1 on it 2 e iſt in neuer Waare wenig angeboten, 
Conſum Unterkommen fand. Termine verkehrten bei i ter 
Haltung eg erfuhren alle Sichten eine kleine ee Sage I 
biger auch heut 1000 Cine, Safer feft. Für Müböl ift die matte Stims 
en kaun Raben geblie Schluß 11 Mübigem Gefchäft find die Paß 
f . f iri i ſi N 
ſich überwiegende Nachfrage, und da alt Adder zeigte ſich Liu 


- ; es an 
thigte beſſere Preiſe für alle Termine anlegen. Gek. 90,000 Quart 
— — [00 7 * 


e 


# Breslau, 18. Septbr. Wind: Weſt. Wetter: a 
. 2 2 : angenehm. Thermo 
meter Früh 8% Wärme, Der Geſchäftsverkehr wurde dur abe flaue 


Stimmung beſchränkt, Preiſe mußten neuerdings nachgeben 
x 1 2 au = 84 Pfd. weißer 62—7 Pre gelber 58- 65 Sgr., 
feinſ = Sr 2 22 begaplt Fe sogen IE . 805 84 Pfd. 45 
K enig beachtet, pr. . weiße 37—39 Sgr. 
gelbe 35 —16 Sgr. — Hafer f pr. 50 Did. 25 — 20 Sgt. — Erbjen 


ohnen 5 i — 
kuchen mehr ange 525 Pre. pr. e re 


. ; Sgr. pr. Schff. Sgr. pr. Schl 
weiber eigen rc 626873 Wicken 444750 
Ge ei e 58—63—66 Sgr. pr. 1 In Birutip: 
Song Ba EU BIN) 45—48—51 Schlag⸗Leinſaat 160—180— 195 
Gerte 35—37—39 Winter⸗Rapsz 200—216—2 
ge DONE 2426-28 Winter-Hübfen . . . 196—210— 219 

„ 50—52—56 Sommer⸗Rübſen. .. 168-- 182—188 


Kleeſaat penig beachtet rothe flau, 10—12—14—15% Thlr., weiße 
Kart 19 Thlr. pr. Centner. Thymothee u de 
5 San pr. Sad & 150 Pfd netto 2832 Sgr., pr. Mepe neue 


14 — 
Vor der Börſe. 2 
Robes Rabol pr. Ctr. loco 12% Thlr., Herbft 12% Thlr. Spiritus 
vr. Quart à 100 802% Tralles loco 2 Thi Habs te 5 N 


Verantwortlicher Redakteur: Dr. Stein. 


Drud von Grab, Barth und Comp. (39. Friedrich) in Breslau. 


Weizen loco kleines 5 


Abgebern fehlte, mußten Bend⸗ 


en fehlen. — Oelſaaten wenig, beachtet, beſch, 5 
* 


a 


itäten theils zu Kündigungszwecken, theils zum 


N 


h 


* 


